तुम जीवों के जीव हो जीवों के जीव माने जैसे शरीर का जीव मैं आत्मा ऐसे ही आत्मा
की आत्मा श्याम सुंदर तो जीव का जीव जीव का जीवन कौन जीवन धन श्याम सुंदर जिन
जीवों ने ये रहस्त समझ लिया और अपना जीवन मैंने, आत्म समर्पण अर्पित कर दिया बस
उन्हीं का जीवन वास्तविक जीवन है और बाकी सब जीव जिंदा रहते हुए मुर्दा जीवत शव,
समान, पे, प्राणी रामायण जीवें छो भागवतानरिरेणुम भागवत वो जीवित रहते हुए ही शव
है मुर्दा है जिन जीवों का जीवन जीवन धन को अर्पित न हो 7 आत्मा वेद कहता है सा
माने वो भगवान माने तुम्हारा आत्मा सभी आत्माओं की आत्मा 1 परमात्मा श्रीकृष्ण तो
जैसे ये आत्मा अर्थात मैं स्वामी हैं और इंद्रिय मन बुद्धि सतसर्बेंटहैं ये शरीर
उससे परे मन उससे परे बुद्धि इंद्रियाँ मन, बुद्धि इन सब से परे हैं मैं क्योंकि
इंद्रियाँ मन बुद्धि ये 1 दूसरे से परे तो हैं इंद्रियों से परे मन मन से परे
बुद्धि लेकिन बुद्धि से परे आत्मा हैं राम अतर बुद्धि मन, बानी इंदी मन बुद्धि से
परे राम स्वरुप तुम्हार, बच्चन अगोचर, बुद्धि पर इंद्र, परममरामनशस्तुपरा बुद्धि
पुरुष, पर पुरुष, परम परा गति वेद कहता है वो बुद्धि से परे है आत्मा बुद्धि से
परे हैं फिर आत्मा की आत्मा की कौन कहे तो जैसे आत्मा की सर्वेंट हैं बुद्धि
बुद्धि का सर्वेंट हैं मन मन की सर्वेंट हैं इन्द्रियाँ ऐसे ही आत्मा सर्वेंट है
परमात्मा नैचुरल हम उनकी शरण में जाएं ऐसा आवश्यक नहीं है खूब गाली दे लेकिन दास
है नित्य दास जीव रो स्वरुप हो कृष्ण रो नित्य दास गौर श्री कृष्ण का नित्य दास है
ऐसा नहीं कि हमने दास स्वीकार किया इसलिए दास है ऐसा नहीं स्वाभाविक दास अब
परिवर्तनीय अब दास होकर हम दासत्व न माने ये करतव्य एहसान न मानने वाला कहलाएगा
देखो इंद्रिय से परे मन कैसे हैं मन में इन्द्रियाँ रहती हैं ध्यान 2 हम लोग सपना
देखते हैं हाँ उस समय ये आँख तो नहीं रहती बंद रहती हैं रजाई के अंदर ये काम नहीं
काम करते ये नासिक का काम नहीं करती ये रसना काम नहीं करती ये त्वचा वर्क नहीं
करता अर्थात जो हम सपना देखते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं रस लेते
रहते हैं तब इन इंद्रियों का तो कोई सम्बन्ध नहीं रहता लेकिन अनुभव जो होता है
स्वप्न में वह ये अनुभव नहीं होता कि साक्षात में और इसमें कोई अंतर है फिल्म वैसी
ही होगी स्वप्न में जैसे जाग्रत में होती है शोक हर्ष, भय सब कुछ रोने लगते हैं
लोग सपने में हंसने लगते हैं सपने में बाहर आवाज आजाती है तो मन में इंद्रियाँ हैं
इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है मन को लेकिन इंद्रियों को मन की आवश्यकता है बिना
मन के इंदिरियाँ वर्क नहीं कर सकती देखो न जब आप सपना देखते हैं तो इंद्रियां वर्क
नहीं कर रही है और बिना इंद्रियों के मन वर्क कर रहा है जागरत से हजार गुना आगे और
जम्प करते हैं आप आकाश में तो इसलिए कहा गया इन्द्रियों से परे मन है और मन से परे
बुद्धि है ये भी आप लोगों का डेली का एक्सपीरियंस है कितना मन करता है आप लोगों का
दिन भर ए भी मिल जाए लेकिन बुद्धी ने रोक दिया rsgulaखालेबुद्धी ने रोक दिया है
डायबिटीज हैं खबरदार मत खाओ मरोगे देव बैंक में गढी गड्डी रूपए दिख रही है सामने आ
के और हमको भूख लगी है 22 रोटी का इंतजाम नहीं है तो छीन लो न अरे नहीं पिट जाओगे
जेलकी होगी बुद्धि ने रोक दिया छोटे से बच्चे को भी उसकी बुद्धि रोक देती है जब वो
स्कूल जा रहा है गर्म गर्म जले भी दिखी लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो चुपचाप चला
जाता है स्कूल सबके दम्मन सबकी बुद्धि के अंडर में है उसको करना नहीं है अंडर में
नैचुरल है अगर बुद्धि के अंडर में मन न हो तो ये सारा संसार क्रांति में हो जाए सब
लड़ कट के मर जाए तुम्हारा मन ललचाता रहता है संसार देख कर के भी मिल जाए ये भी
मिल जाए लेकिन बुद्धि लेकिन लगा देती है गर्मी लग रही है मन करता है सारा कपड़ा
फेंक दे नंगे हो जाए लेकिन क्या कहेंगे लोग पागल हो गया है हाँ दिन भर आप लोग अपने
मन पर कंट्रोल रखते हैं जरा सी टाइट टेडी हो जाए जरा सा साड़ी का पल्लू नीचे हो जाए
फिर पर, फिर नीचे फिर पर दिन भर यही करते रहते हैं आप लोग मन बस में हैं भगवान ने
ऐसी ने नेचुरल पॉवर दी है अब बुद्धी गड़बड़ है बस मूल यहाँ आप रुक जाता है बुद्धी
गड़बड़ करती है तो फिर मन गड़बड़ करता है तो फिर इंद्रियाँ गड़बड़ हो जाती है देखो तांगा
जिस पर आप बैठ कर सवारी करते हैं उसमें 1 सारथी होता है ड्राइवर आदमी बैठा होता है
और 1 लगाम होती है रस्सी घोड़ो के मुँह से लगी हुई और 1 घोडा होता है और 1 को
लकड़ी का टंगा होता है ऐसे ही ये शरीर लकड़ी का तांगा है इसमें इंद्रियां घोड़े हैं
और इसका मन रस्सी है लगाम घोडो के मुँह से वो इंद्रियों को गवर्न करता है मन और
सारथी जो चलाता है ड्राइवर व बुद्धि जैसा इशारा किया तांगे वाले ने रस्सी को इधर
घूम घूम गयी और जब रस्ती घूमी तो घोडी घूम गई तो बुद्धि सबसे प्रमुख हैं इसलिए वेद
कहता है बुद्मतसारथिबिद्धि मन प्रग्राम इंद्रयाणी हया नाहुर विषयांे
शुगोचरानआतमेइंद्रिय मनो युक्त भो त्याहुरमनिषिणा और ये आत्मा पैसिंजर है यात्री
है वो बैठा है तांगे में वो कहता है हमको हमारे घर पहुँचा 2 बुद्धि कहती है कहाँ
है आपका घर किस मुहल्ले में है मुझको नहीं मालूम घर मिल जायेगा तो मैं बता दूंगा
यही घर है यही घर है अब बेचारी बुद्धी सर्वेंट हैं मन से कहती है इधर ले चलो तांगा
ले चल रहा है मन इंदरिओघोड़ोऐसीकहके ये घर है बुद्धी कहती है यही घर लगता है ये भी
नहीं हर प्रकार का संसार का सामान हम देते हैं आत्मा को आँख से देखने का संसार कान
से सुनने का नासिका से, सुनने का रसना से रस लेने का स्पष्ट करने का लेकिन आत्मा
कहती है ये सब कुछ हमारा नहीं है सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जब हमको मिल जायेगा तो
हम कह देंगे बस बस बस घर आ गया तांगा रोक 2 आत्मा का सुख सpिtulhelpines दिव्यानंद
रामानंद कृष्णानंद जब ये मिलेगा वो अपना घर तो बस तांगा वहीं खड़ा हो जाएगा बुद्धि
को भी धन्यवाद देगा सारथी तो सारी गड़बड़ी बुद्धि में है इसलिए आत्मा बिचारी भटक
रही है 84 लाख योनियों में अनंत जन्म बीत गए घूमते घूमते इसी को भूल भुलैया कहते
हैं और 1 बार मेन गेट मिला भी तो शराब पी लिया नशे में हो गए क्रॉस कर गए उसको
मेनगेट माने माने मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में यही 1 ऐसा दरवाजा है जिससे आप
उस भूल भुलैया के महल से बाहर निकल सकते हैं उसको हमने नशे में खो दिया बचपन में
खेल में जवानी में, विषयासक्त हो कर वृद्धा वस्था में, चिंता कर कर के संसार की
बाल बच्चों और नाती पोते की बस मेन गेट मिस कर गए फिर घूमा यही नाटक हो रहा है
लेकिन मेरा इतना भी प्राय कहने का है कि जैसे इस आत्मा का सर्वेंट सारा, मैटर,
इंद्री मन बुद्धि हैं ऐसे ही आत्मा भी श्री कृष्ण का, परमात्मा का सर्वेंट है देह
है देता है जैसे हम शरीर की आत्मा है ऐसे परमात्मा आत्मा की आत्मा है तो जीवों का
वो जीवन है जीवन धन श्याम, सुंदर और जिन जीवों ने ये समझ लिया और अपना जीवन अर्पित
कर दिया अपने जीवन के जीवन को उसी का जीवन धन्य है और शेष सब अभागे हैं उनको 84
लाख में घूमना पड़ेगा दंड हैं उनका तुम ने 10 धर्म नहीं निभाया तुम कृतघन तुम भगवान
के दास हो और तुमने माना नहीं इस बात को सब की दासता में हम लोग जो घूमे हैं तो सब
जीवों को हम पाप बना चुके माँ बना चुके स्त्री बना चुके पाती बना चुके सब को 1
दुसरे का देखो अगर नैचुरल भी माना जाए कि बूढ़ा आदमी मर जाता है बच्चा जवान होता है
जवान बूढ़ा होता है बूढ़ा मर जाता है 1 स्वाभाविक बात है अब बीच में कोई मर जाए वो
वो भी होता है लेकिन आम नियम है ये तो बूढा जब मर गया तो उसका जो नाती पोता है
बेटा है वो सके फोटो लगा कर पूजा करता है रिस्पेक्ट करता है श्राद्ध करता है उसका
बाप है उसका दादा है ग्रैंड फादर है अब जो बाप मरा तो मुक्ति तो कहीं करोड़ो में
किसी को होगी वो जन्म लेगा कहाँ लेगा जन्म उसी नाती पोती के पोते के यहाँ जन्म
लेगा अब वो नाती पोते उसके पुरखे हो गए यानि हमारे पुर्खे मर कर हमारे बच्चे बनते
हैं फिर हम उनके पुरखे बन जाते हैं मरते हैं तो हम उनके बच्चे बन जाते हैं चलती ही
है कौन किसका पिता है कौन माँ है कौन बेटा है कौन बाप है कौन बीबी है कौन पाती है
कहाँ है कई दिन का है हमने इनको अपना उपास इस्तेमाल लिया इनसे आनंद मांग रहे हैं
इनसे सुख की आशा कर रहे हैं इनसे प्रेम करते हैं इनके मरने पर रोते हैं ये सब तो
भगवान के लिए करना चाहिए था वो हमारे स्वामी हैं हम इनके दास बन गए कहने के लिए
स्त्री का पति स्वामी होता है लेकिन है गुलाम कहने के लिए पिता बेटा का पूज्य है
लेकिन है वो बेटे का गुलाम उसमें हैं जहाँ आ शक्ति होगी वहाँ दासता हो गई बाप बच
नहीं सकता कोई अरे ये तो मानव है मनुष्य हैं चेतन हैं जड़ वस्तुओं में सिगरेट है ये
भाग है ये शराब है ये रसगुल्ला है हम इसी में आसक्त हो जाते हैं लोग भूल गए हम कौन
हैं कहाँ आसक्त हो रहे हम आत्मा हैं चेतन आशक्त हो रहे हैं जल में हमको आशक्त होना
चाहिए महा चेतन भगवान में तो हम लोगों ने अपना जीवन, अपनी आत्मा श्री कृष्ण को
नहीं माना और जब तक ये फैक्ट हम न स्वीकार करेंगे अंत करण से तब तक ये बंधन समाप्त
नहीं हो सकता ये दंड है हे भगवान के संविधान में 84 लाख प्रकार का जो ये चक्कर है
ये जेल है भगवान का भले ही उसमें 3 क्लास है स्वर्ग लोक का मृत्यु लोक का नरक, लोक
का विग है सब बंधन सब जगह कम लोग मोह, मद सर्द सर्वत्र प्रो हैं कोई सोचे स्वर्ग
में तो कुछ नहीं स्वर्ग में वही सब बातें हैं जो यहाँ पर हैं जैसे आप अपने घर में
1 गरीब आदमी अपने घर में भी भी बच्चों से लड़ता झगड़ता और काम क्रोध 2 मोह के अंडर
में होता है ऐसे ही अरबपति भी होता है देख लो किसी के घर में जा के सब का वही हाल
है देखने का अंतर है की ये 10 करोड़ की कोठी में रहता है अन्दर से सब का टीचर हाल
है वही दुःख है सबको वही शांति सबको चाहे चपरासी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे
प्रेसिडेंट हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अरबपति हो कोई हो वो जिन जीवों ने अपना सर्बस
आत्म समर्पण कर दिया बस उन्हीं का जीवन जीवन है और शेष सब मृतक हैं ऐसा इस लाइन का
अर्थ है है
